हो जीवन बिहार पाने है जीव जीवन कुलबहार जीवन के हार चल हल ी व कल मैंने आप लोगों
को ये बताया 1 प्रेमी होता है 1 प्रेम स पद होता है 1 प्रेम होता है और ये भी
बताया कि प्रेम स पद उसे कहते हैं जिसके पास दिव्य प्रेम हो और दिव्य प्रेम भी
बताया गया कि भगवान श्रीकृष्ण की सबसे अंतरंग शक्ति का नाम दिव्य प्रेम है जो किसी
प्रेमी रसी की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है वो करने की वस्तु ले इसलिए बड़े बड़े
योगींद्र मुनींद्र जीवनमुक्त अमलात्मा परमहंस उसदुद्धप्रेम की याचना करते हैं इस
प्रकार प्रेम पद हर हरिजन 2 ही हो सकते हैं माया बद्ध कोई भी पर्सनैलिटी भले ही
वो, स्वर्ग, सम्राट, इनद्रिकयोनोहो प्रेम पद की सीख नहीं पा सकते जहाँ तक माया का
अधिपत्य है वहाँ तक की ये प्रत्यक्ष सिद्ध है उसे प्रेम नहीं मिला और जब तक
दु्वप्रेम न मिले तब तक वो प्रेम पद नहीं बन सकता अतएव संसार में कोई भी प्रेम पद
नहीं हो सकता संसारी जीव वास्तव में सेवक से, भाव से बिना कोई गलती नहीं है कि
हमारे यहाँ 3 प्रकार की शरणागति बताई गई है तस्, वाहम बबई वासम से वहम
भगमछरासाधनाभ्यातपा तथा 1 प्यार होता है ऐसा उनका 1 प्यार होता है वे मेरे हैं और
1 प्यार होता है वही मैं इसमें 2 प्यार को करने का होता है उनका मैं हूँ वे मेरे
है तीसरा करने का नहीं होता वो अवस्था विशेष का नाम है सएवाहमअर्थात मैं वही हूँ
इसमें सेवक सेव्य भाव समाप्त हो जाता है हम बंद मउलास्तममधमें ऐसा कहा गया मैं
बंगादी अर्थात दासी हूँ और मउलास्तम मैं स्वामी भी हूँ सेवक भी हूँ से प्रेमी भी
हूँ प्रेम सरी आराधक भी हूँ आराध भी हूँ और यही सिद्धांत को बताया में हमारा अगस्त
अर्थात सम्पूर्ण विश्व उसी से निकला है अब देखिये न मंतर हो गया न मैं दास हूँ मैं
ही स्वामी हूँ 1 सिधांत से कहता है सूफियों का कहा सब कुछ उससे उत्पन्न हुआ है तो
मान जो हमारे यहाँ वेद का सिद्धांत है सब तो विश्व भगवान से उत्पन्न हुआ है वही
सिद्धांत है तीसरा सिद्धांत 1 और है अर्थात सब कुछ वही है शरवनखलविदमबरजो हमारे
यहाँ भेद करता है हमारे देव सब कुछ मैं सब बात तो इन तीनों सिद्धांतों में ये जो
सिद्धांत है मैं वही हूँ यह कोई सिद्धांत नहीं है वस्तुत यह 1 अवस्था विशेष का नाम
है प्रियतम का ध्यान करते करते प्रियतम के में तल्लीनता होते होते ऐसी अवस्था आ
जाए की वो अपने को प्रियतम फील करने लगे बड़ी बात हाथ में माला लेते है और माँ काली
को पहनाने के लिए चलते और माँ बा बा बा बा बा अपने गले में पहनने के कोई मत कोई
वादा 1 प्रेम की विशेष अवस्था है या अपने को स्वामी महसूस करता है और स्वामी अपने
को 10 महसूस करता है होगा प्रभु तरुतरकपिडारपर भगवान राजेंद्र सरकार वृक्ष के नीचे
बैठे और जितने महापुरुष है वो खोपड़ी पर, पेड़ की डाल पर, बैठे की बात छोड़ दीजिये तो
प्रेमा बता है जहाँ भारत की कहते हैं सुरबलजलम धरगयसमोरासबेसेवत धरम कठोरा ऐसे 10
के महा पुरुष वगैरा कोई मधुर भाव के महापुरुष नहीं है अंडबंड व्यवहार करे और ऊपर
बैठे हो अरे नहीं कम से कम न नीचे बैठो राम पर बैठेंगे ऊँचाई पर अरे तो बंबाज का
मामला है पेड़ के नीचे बैठे हैं मजबूरी है स्वामी 1 है लेकिन ऐसा कैसे लोग ऊपर बैठे
खोपड़ी पर डायरेक्ट खोपड़ी पर उसी पेड़ के नीचे राम बैठे है लेकिन जानते है ऐसा हो
गया अचानक एक्सिडेंटल नहीं धनवार ऐसी फिल्म हो ही नहीं रही कि मैदान सायरा और आपको
विलग रही है अन्य के नाक कान काटने वाले ज्यादा ऐसी गलती करेंगे और हनुमान का आखिर
ये लोग इतने सारे हैं अगर 1 हो तो अरे बहुत से साथी के समझदार व समाजिक वस्था है
जो प्रेम में हो जाती है लेकिन 2 भाव बच्चे जो हमें करने उन मेरे इन दोनों पर
ध्यान दीजिए आप उसको अपनाना चाहते हैं उनका मन वे मेरे हैं जैसे तुमने कह दिया अमर
टुक कहे रोरी किशोरी राधे 1 भाव में बता दिया रहे रोनेकिहोरीरजये 2 भावों में
मैंने यहाँ 22 भागों का निरूपण किया है इस पद में मेरे मैं उनकी तुम तो रहे सनातन
हमरे हो रही तिहारी तुम मेरे मेरा झगड़ा खतम कर दिया कोई कहे की नहीं ये अच्छा है
मैं तेरा कोई कह नहीं दी तू मेरा दोनो कह दिया गया बाबा बात वे मेरे हैं वे मेरे
हैं मैं उनका हूँ नहीं हूँ जिससे उनसे कोई मतलब नहीं अरे कोई डाउट की बात तो नहीं
उनका उनका सब कुछ हूँ अनाज काली नैचुरल लाता है और किसी का मैं हो ही नहीं सकता
क्यूँ किचिन मात्र श्री हरी सान भेज देता है जब प्रत्येक जीव उनके अंश है ढाता
माता पिता दे देता है वो सब कुछ है जी के और कोई कुछ भी नहीं है जीव का डिक्लेयर
तो फिर झगड़े की बात कहती उनका हूँ ही उससे तो कोई काम बनाने अनंत जन्म बीत गए उनका
मैं था उनका मैं हूँ उनका मैं रहूंगा डंके की चोट पर भगवान के श्रीमुख से निकले
हुए से लेकिन कोई काम नहीं बना अब काम कैसे बनेगा तो मेरे हैं इस भाव से काम बनेगा
अगर हम उनको अपना मान ले जिन जिन भाग, शाली जी ने दुलसीसुरमिराकबीर शुका, राम ने
उनको अपना बल लिया वो सब हो गए हो गए अपने परम, करमराधतपरमानंद को प्राप्त कर लिया
और जिन लोगों ने ये नहीं रियलाइज किया मेरे 84 भवाटवी में चक्कर लगा रहे हैं इसलिए
हमको ये भाव बनाना है मई जो कहा गया है ठीक है मेरी राय मे वे मेरे ही है ये हैं
वे मेरे ही है कृपालु की राय थोड़ी भिन्न है कृपाल ऐसा होना चाहिए की वे ही मेरे है
ये ही लगाना ठीक नहीं है ऐसा बोलना चाहिए वे ही मेरे अर्थात मेरा कोई नहीं है जिस
दिन ये ऐसी परिपक्क हो जायेगा स्थान पर असम वे भी मेरे आगे कुछ करना वरना नहीं
कर्म ज्ञान, भक्ति को नहीं करना है केवल मान लेना है वे ही मेरे हैं बस यही जीव की
अंतिम क्रिया है उसके बाद सब कुछ मिल जायेगा आपको कुछ नहीं करना आपकी छुट्टी है अब
वे ही मेरे हैं ये मान लेने पर झगड़ा समाप्त हो गया है संसार में जो आप लोग प्यार
करते हैं वह बेटा हो पत्नी हो कोई हो सोचते है वो मुझसे प्यार करता है की नहीं वो
मुझसे प्यार करती है की नहीं करती है की नहीं करता है की नहीं प्यार करने परेशान
हूँ अरे वो प्यार करे न करे जाए आपको प्यार किए जाएँ भेजूंगा हमने क्या चिट्ठी
भेजा उसने भेजा उसका प्यार बड़ा है क्या पैमाना है आपके नापने का व्यहार बड़े भोले
तो यदि हम दूसरे के प्यार का बदला चाहेंगे तो प्यार नहीं कर सकते जो दूसरी पार्टी
का प्यार मान लो कम हो गया तो हमारा प्यार खतम हो जाएगा दूसरी पार्टी उदासीन हो
गयी हो गयी हम भी उदासीन हो जायेंगे दूसरी पार्टी विरोध करने लगी हम भी विरोधी बन
जाएंगे का है आपका प्यार ही कहलाता प्यार करता है गुल्ला तुम भी हमसे प्यार करते
हो की नहीं रोते है मम्मी देवी के आगे अरे रसगुल्ला प्यार करे लगता है हम प्यार
करते हैं तो वो प्यार करता है देखियेगा 10 रुपया दिया दिया और आपने 5 रुपए का
सामान दिया जी हाँ 10 रुपए का हमने नोट दिया उसको और उसने 5 रुपए की तरकारी को बचे
हैं 10 रुपए दिया 10 रुपए का सामान तो 11 को 2 तो विशेष सी लेकिन सब का 22 कम से
कम ये संसारी जो व्यापार है इसी को हम ले जाते हैं प्यारी और हर समय यही शो करने
की चेष्टा करते हैं हम तुम से अधिक प्यार करते हैं लेकिन मन में ये भाव रखते हैं
कि तुम अभी प्यार करो तो अगर हम ये भाव बनायेंगे की वे ही मेरे हैं तो फिर उनसे हम
हैं की नहीं है उन्होंने हमको अपना बना ही नहीं माना वो हमसे प्यार करते हैं की
नहीं करते इस उधेड़बुन में छानबीन में पड़ेंगे और याद करने में वेदों का शास्रों का
पुराणों का भगवान का बात क्या बात ये नाम प्रबंधन से काम भजाआकाशहेभगवतशध क्या जो
जीव जिस भाव से जितनी मात्रा में मुझसे प्यार करता है मैं उस जीव से, उसी भाव से
उतनी ही मात्रा में प्यार करता हूँ करूँगा मेरा ये भगवान का जब न तो हमको जिक्र
करने की जरुरत क्या करते ही नहीं करते अरे उनको करना पड़ेगा तो संसारी नहीं है भाई
क्या पता किसी ने कान भर दिया हो हमारे खिलाफ 2 भर ऐसी पार्टी जो प्यार खत्म हो
गया हो कम हो गया हो डाउट कैसे सर्व दृष्टा सर्व नियमता शर्वशाकिसीसर्व सर्वेश्वर
सर्वशक्ति माल के प्रति हो नहीं सकता कानून है जितना हम प्यार करेंगे उतना वो
करेगा वो पालन उसको सकती है अपने कानून पर अटल है भगवान तो फिर हो गया अब हमें
घुसने की आवश्यकता नहीं जो वो करता है की नहीं करता वो कितना पड़ता है ये चिंता
रहती है करता तो है कितना करता है तुम कितना जाते हो तो तुम खूब करो तुम करो थोड़ा
क्या हो ऐसे कैसे अरे अगर बदला भी चाहते हो चलो व्यापारी प्यार धर लो तो भी कम से
कम ये खयाल तो तुमने दिया है 10 रूपया और साड़ी चाहते हो 1000 ऐसा हो सोचो तुम्हारा
नोट कितना मूल्य रखता है वो कागज का नोट 10 रूपये का मूल रखता है और ये कपड़े की
साड़ी है जरा अपनी हैसियत हो अगर की साड़ी तुमको पहनना है वो सबके लिए प्राप्त है
बाजार में बिकने वाली साड़ी उसे को न देना या 2 चाहे वह पुरुष हो चाहे बड़ा हो चाहे
वो भंगी हो चाहे वो ग्राम हो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे वो चौकीदार हो जब से
जितना तुम प्यार करोगे जितना तुम्हारा सरंडर होगा शरणागति होगी उतना प्यार भगवान
करेंगे ये जब कानून हमने समझ लिया तो फिर इस चिंता से तो कोई वक्त हो नहीं सकता कि
वो अपना मानते हैं कि नहीं वो प्यार करते हैं कि नहीं कितना करते हैं समाप्त हो
गया और संसार में इसलिए छानबीन करते हैं की वो अल्प फिर भी हो सकता है हो सकता है
कोई का भर कर सकता है क्यूँकि ये व्यवहार से प्यार को नापते हैं लेकिन जो अंदर
बैठा हुआ था ताकि दुरगुनस्यअंदर बैठकर हमारे आइडियाज नोट करता है उसके प्रति कोई
डाउट नहीं इसलिए आपको यही भाव रखना है वे ही मेरे हैं हमको है वो ठीक है अब अगर
दोनो बोलना है तो दोनो बोल 2 लेकिन संभाल कर ही लगना ही संभाल कर लगना जैसे वे ही
मेरे ही लगा दिया और उनका ही मैं हूँ और उनका मै ही हूँ भरत हो गया है उनका मैं ही
हूँ अरे नहीं नहीं उनकी मैं ही अकेला नहीं हूँ उनका वे ही है मेरे अकेले लेकिन
उनका मैं ही हूँ ऐसा नहीं है उनके अनंत जी हैं जो भी प्यार करेगा 1 जीव 1 करोड़ जीव
1 लिमिट का 1 समय में प्यार कर रहे हैं वे 1 करोड़ जियो से 1 समय में उसी लिमिट का
प्यार करेंगे माँ बाप भी देख लो 4 बच्चे प्यार करते है उनसे वो सबको प्यार का बदला
देते है कोई बच्चा भी शिकायत नहीं करता मम्मी से प्यार करते कोई नही तुम 5 उंगली
है किसी भी ऊँगली को दबाओ दर्द होगा है न पांचो उंगली में साथ लगा के साथ किया
जाता है है न तो पाँचों उँगली से प्यार है 1 उंगली से प्यार कोई नहीं करता दुनिया
के बच्चों की 1 साथ कर लेती है क्या है उनके लिए कोई प्रॉबलम नहीं इसलिए इस चिंता
में नहीं चाहिए इसलिए केवल मुझसे ही प्यार करे न वह पुरुष लोग ये सोचते औरों से
प्यार करे मुझे चाहे कभी न करें मैं मुझसे प्यार करे क्या कमाल है मुझे प्यार
करेंगे अगर वो कानून न बनाते जितना प्यार करेगा उतना मैं करूँगा तो फिर आप के
सोचने में ये बात कैसे आती की वो हमसे प्यार करे जिस शरीर से 11 कण में गन्दा
पसीना निकलता है शरीर में 9 छेद है सब में गन्दगी ही निकलती है इस कूड़ा कबाड़ा पंच
वहा देश से वो, दिल, विटिम, भगवान प्यार करें और देखे आपका शरीर पंच महाधुचुका है
गोबर गणेश आपकी पंच महाभूत की है लेकिन आप खाना देखने में कतराते हैं 1 फूलों की
बात का दिखा दी जाए आपको मुगल गार्डन का ये बड़े बड़े कमल खिले हैं गुलाब के फूल
खिले हैं और उसी के बगल में 10 ठोकर पाखाने का ढेर रख दिया जाए यह क्या है के बीच
में क्या रख दिया क्या है पंच महाभूत है क्या है का महाभूत का पाखाना और वही बहाना
फुल में पड़ेगा और फुल पस्तुत होगा सब है कोई देखने का सावधान दिखता है लेकिन उसको
भी आप देखना नहीं चाहते फिर दिपचिनमेभगवान ये प्रार्थिक लेह को देखे और भीतर भी
अगर गड़बड़िया भरी है 420 भी और बाहर भी बोर गणेश हमको भगवान देखे प्यार करें साधारण
से प्यार नहीं करते 1 सफा है 1 राजकुमार 1 लड़की पर आशक्त हो गया है लड़की का नाम था
योग शीला वो ब्राह्मण की लड़की थी राजकुमार खटरी था तो राजा ने प्रस्ताव रखा उस
लड़की के बाप के आगे की मेरा बेटा तुम्हारी लड़की में सख्त हो गया है तुम क्या कर 2
तो महारानी हो जाए कोई भी पब्लिक बहुत खुश हो भला मेरी लड़की को राजा राजकुमार मिल
रहा है तो भाग्य कहा मिलेगा नियमानुसार तो राजकुमार की शादी भी इसी हो लेकिन सख्त
हो गया भाई चलो भाई हम तैयार हैं तो बाद में कहा यह नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता
तुम अपना सौभाग्य नहीं उनसे कहते हो ये नहीं हो सकता मैं हूँ तुम हो मैं अपनी लड़की
तुम्हे कैसे दूंगा राजा ने कहा तुम्हें पता है अगर मेरे राज्य देना होगा दूसरा
मेरा बेटा खाना नहीं खा रहा है परेशान है सो नहीं रहा है अब वो पिता शीला ने पिता
से कहा की आप चिंता न कीजिए उनसे कह दीजिये के 2 हफ्ते बाद हम विवाह करेगे बात ने
कहा कैसे होगा मेरे मम्मे जो पहले देखिये मैं क्या करती हूँ 2 हफ्ते का समय राज
कुमार ने 2 हफ्ते का 2 हफ्ते में उसने योग क्रिया करके अपने मन को गला दिया ही हे
और करके अपने शरीर में और जब राजकुमार शादी के लिए आया तो खड़ी हो गई राजकुमार ने
देखा ये क्या मजाक है मेरे साथ मैंने जिस लड़की से प्यार किया लड़की आ जाए जो जिला
ने कहा लड़की मैं हूँ अरे तुम हो तुम कैसे हो उस लड़की के अंग उस लड़की का मन लड़की की
सुन्दरता लड़की का चमक से प्यार करना है कि कटाई खाने में अगर मुझसे प्यार किया है
तुमने संसार का राजकुमार तो कौन गधा कुमार भी कोई अच्छी लड़की ऐसी प्यार नहीं करेगा
ही हड्डी हो क्या करेगा उस लड़की को लेकर के मैं इशारा कर रहा हूँ कोई भी पर हो
बहिरंगता से जो प्यार करने वाले हैं बहिन जो प्यार करने वाले है इन्ही से कमी हो
जाती है तो 4 खत्म हो जाता और लड़की 1 दुसरे पर मर रहे है और ब्याह हो गया तो 1
बच्चा होने के बाद शरीर हुआ तुम मेरी बाइक खराब हो गयी गया वो कहती है मैं तुमारे
हुक में आ गयी मेरा प्यार हो रहा है ऐसा हमारा आईडिया है प्रक्टिक भगवान हम से
प्यार करे कैसी कौन सी चीज है हमारे पास बाहर गड़बड़ भीतर कांच का घर गड़बड़ बुद्धि
सुबाह लाजवाब है अनंत यही पता नहीं कि मैं देह हूँ की आत्मा हूँ इतना भी ज्ञान
नहीं हो सका है डी लिट है आईएस में आये अरे सबको बड़ा इसमें आये हो तुम को इतनी
अक्ल नहीं है कि तुम हो पूछे आप विश्व में कलेक्टर साहब है मैं पूछ रहा हूँ आपका
नाम रमेश शुक्ला रमेश शुक्ला में आपका नाम कब पूछ रहा हूँ जी तो तो आपको आदमी है
का परिचय पूछ रहा हूँ और क्या जानता हूँ तो जो अपने आप को नहीं जानता है उसको पागल
फैले में रहना चाहिए आप बाहर करके जो अपने आप को न पहचाने संसार में लोग पागल हैं
को है पैसे से उसके भीतर कर देती है खाने तो है ये सम्पूर्ण विश्व पागल खाना है 84
लाख योनियों का पागल खाना बनाया है शोर में डॉक्टर दिखाई नहीं पड़ रही है लेकिन जो
जिस योग्य है उसको जेल में रख दिया गया है कोई कुत्ता कोई बिल्ली कोई कोई आदमी कोई
देवता है पागल खाने के अंतर्गत अजी हम तो अपने को पागल नहीं समझते पागल खाने वाला
पागल कब समझता है की मैं पागल हूँ जरा पूछो तो भी तुम पागल हो हँसेगा अगर पागल
पागल रिया करे तो पागल हो जाने पे कछु पापी अगर कोई अपने को अज्ञानी महसूस कर ले
तो विज्ञान की जिज्ञासा हो जाए तो ज्ञान प्राप्त हो जाए अभी तो कितने अरब पति हमसे
मिलते हैं नाराज कृपा कर दीजिये कैसी कृपा कर ले है प्रांतों में है मरने की नहीं
है तुमको भूख था उसी में आनंद प्राप्त करो अगर इसी से आनंद तुमको मिल जाने की आशा
है विश्वास है ये है लेने हूँ और जब भी तुम्हे ज्ञान हो जाए की स्वर्ग सम्राट
इंद्र बनने पर भी आनी भी नहीं मिल सकता जब ये परसेंट हो जाए तो तुम महात्मा के पास
कोई जादू की छड़ी है अगर जादू की छड़ी हो कोई ऐसी भगवान या महात्मा के पास तो सारा
विश्व ही फिर तो बैठे बैठे छड़ी घुमा देता अनंत ब्रह्मांड के सब्जी स्पिटल हैपीनेस
पाले आध्यात्मिक आनंद पाले संकल्प होते है भगवान लेकिन किसी ने आज तक किया तो
संसार कैसे की कुछ करना पड़ेगा तुमको भी यही करना पड़ेगा वे ही मेरे हैं इस भावना को
दृढ़ करना होगा अब 1 दिन में हो 1 महीने में हो 1 साल में हो 1 जन्म में हो कर जन्म
में हो या नरानामछिणपापा नाम कृष्ण भक्त प्राय बढ़ाना होगा वे ही मेरे हैं वे ही
मेरे हैं और ये बढ़ाते बढ़ाते वहाँ पहुँचना होगा युगल सुन्याय तम जगत सर्वं रहे में
यानी अंतिम सीमा तक जाना होगा के आर कर 2 रंग घर 2 आहे सर्दों रंगे दर्दों
जशमतlफरारीबेसबर तम गुपतनों तम हुरदनोंखागे हराम शिकारा 9 निशान ये 9 लक्षण हैं
प्रेम बढ़ने पर आये कर 2 अंडे आहे रंगे दर्दों pil से दे पराजीदेसदरकगुपो आप लोगों
को इतना समझाया जाता है हम प्रति वर्ष दुखी भी होते हैं लेकिन आप बोलना नहीं बंद
कर राज को क्या पता चले मैंने कल शाम को खाना नहीं खाया है केवल इसीलिए और हर साल
प्रात करता हूँ लेकिन आप लोगो पर कोई असर नहीं, बिना बोले काम नहीं ये जानते हुए
हो सकता है की हमारे बोलने पर एक्शन लेने महाराज जी और गेट आउट चले जा यहाँ से तो
चले जा हे लेकिन बोले इतने बड़े लाभ को आप नष्ट कर देना तैयार है लेकिन बिना बोले
तो भी प्रेम नहीं है वरना तो कोई बोले तो भी भर लगे परिवार लगे कान में की तरह लगे
हो सब अरे चुप रहो यहाँ राधे राधे ही बोल रहा है कुछ नहीं और बोलना सुनना आपको
कानों गुपदनोकानोखुरदनो खाने की रुचि न हो और आप लोग क्या कुछ लोग 10 रुपया मिठाई
लेते है यहाँ रोटी मिलती है वो कभी कोई खास खाना नहीं मिला तो बाजार कुंडा के गाँव
की मिठाई जहाँ मक्खियाँ न ही क्या है कभी खाया नहीं दिखाई क्या अरे बहुत बार खाया
है लेकिन फिर मन कर रहा है क्यूँ जी ये मन यही करने के लिए आये तो तम गुण गनों अगर
किसी दिन महाराज जी कहते हैं आज सब लोग 9 बजे लोग हैं जो कहेंगे आज 10 बजे कर दिया
डेढ़ घंटे का हो गया डेढ़ घंटे और लेते क्या है चलो आप क्या है अपना टाइम पूरा
करेंगे और ऐसे ही देखे to ye vsa आपके तो आप बड़े हर्ष के साथ कहेंगे कितना आनन्द
है इस वियोग में इस विरह में इस जलन में ये दर्द, ये दर्द, ये आंसू, ये आये, ये जो
जो चीजें हमको देखने में खराब लगती है दूसरे को देखते हैं तो रोते रहते है बड़े
दुखी हो गया कोई मुसीबत होगी अरे श्यामा श्याम के लिए रो रहा है अरे किसी के लिए
रोह बाबा रोना तो दुख है अरे मूर्ख इस रोने को बड़े बड़े पर तरसते हैं ऐसा होगा है
लेकिन ये बात समझ में भी नहीं आई जो वहाँ तक पहुँच जाओगे उस रस को पा लोगे तब
कहोगे संगम बिरहबकलतेबरमहबिरहो संगमस्तमसंगे कस्तृभुवनमपतंमयं बिरहे संयोग वियोग
में, वियोग वेस्ट क्यूंकी वियोग में अपना प्रेम दिखाई पड़ता है में में में, बाटता
में, पन में, धरम में, दिवारन में, देरी दरी जन मे ही रन में, हार में, भूषण में,
तन में, भोपल में, गायन में, बोतल में, बोधन में ही मंडल के तन में, जहाँ जहाँ
देखो ही दिखाई में, मन में, देफूटतश्याममई है में हो रहा है मेरे प्रत्येक शब्द
याद करेंगे और कहेंगे हाँ परसेंट और आगे बढ़ा तो भारती कितना रस है इसे वे ही मेरे
है इसी भाव को दृढ़ करना है इसी भाव को लेकर चलना है सेवक से विभाग के द्वारा मैं
प्रेमी हूँ और वे प्रेम पद हैं इस भाव को करना है लेकिन प्रेम करने में क्या क्या
और जरूरी चीजें सबसे इमपोर्टंट के फिर बताएंगे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी
